बच्चे को जो सिखा 2 सीख लेगा जिसको कहने में माँ है वो चाहे नौकरानी हो उसी को माँ
बोलेगा क्योकि है उसी प्रकार मन हमारा संसार में अनादििकार से आसक हो चूका है ये
बीमारी पहले से हमारे साथ जुड़ी हुई है अब भगवान को शरणागत करना है जिस मन का
अटेइटमेंटसंसार में है और संसार से जिसको सुख मिल रहा है ये प्रमाण उसका प्रूफ
जैसे मान लो शरीर है इसको खाना चाहिए विटामिन प्रोटीन सब देना कम्पलसरी है चाहे
साधक हो चाहे नास्तिक हो चाहे महापुरुष हो सब को देना पड़ेगा लेकिन जैसे 1 हमने बाल
सरकारी खाली तो अधिक लाभ भी है और जबान की बीमारी से भी छुट्टी पाया लेकिन जबान की
जो बीमारी है रसना की तमाम जन्मों की है वो नहीं ऐसा करने देती अरे इस पर नमक मिटा
लो मिर्च भी डालो उसके चोको भी बघार करो वो भी करो तब तो 2 नुकसान हुआ इसमें 1 तो
विटामिन खराब हुआ उसका और दूसरे हमारे इंद्रियों की वासना संसार सम्बंधी बढ़ गयी तो
हम इस इंद्रिय, मन, बुद्धि को संसार में लगाये हुए हैं तमाम जन्मों से वहाँ से हटा
कर भगवत विषय में लगाना लिए अभ्यास करना पड़ेगा इसलिए भगवान ने 2 आदेश दिए गीता में
अभ्यास से वैराग्य अर्जुन मन बहुत चंचल है जो कहता है ठीक है लेकिन 2 साधन हैं
अभ्यास वैराग्य वैराग्य माने संसार से मन को हटाओ क्यों इसलिए कि संसार माया का है
और शरीर माया का है और तुम दिव्य हो आत्मा भगवान का अंश है तो आत्मा का सब्जेक्ट
परमात्मा और शरीर का सब्जेक्ट संसार तो संसार, देख कर के तुम आत्मा को सुखी कैसे
करना चाहते हो आत्मा तो अलग वस्तु है दिववस्तु है तो इसलिए ये सुन तत्वज्ञान
प्राप्त करो समझो जब बुद्धि में बैठ जाए बार बार सोचो तो फिर प्रैक्टिस करो
क्यूंकि यहाँ हमारा स्प्रिचुअल हल्पिन आत्मा का आनंद नहीं है अनंत बाप बनाए अनंत
माँ बनाए अनंत स्त्री पति बनाये हर जन्म में क्या मिला उसे के वैसे थोड़े डरे इस
जन्म में भी 1 माँ 1 बच्चे को हजार बार चिपटाया फिर वे हजार बार रसगुल्ला खाया फिर
वही बीमारी है कोई चीज गई नहीं और बढ़ गई तो ये सब तब तक ज्ञान मस्तिष्क में रख कर
के संसार से मन को हटाना और भगवान की ओर गुरु की ओर लगाना ये अभ्यास करना होगा
बाइरीडनक्यूँकी यहाँ हमारा आनंद नहीं है और यहाँ है और हर व्यक्ति स्वार्थ से ही
प्यार करना जानता है कुत्ता बिल्ली गधा भी जहाँ स्वार्थ हल होगा वही प्यार करेगा
जितनी लिमिट में स्वार्थ हल होगा उतनी लिमिट में प्यार होगा इसलिए स्त्री पति का
सबसे अधिक प्यार होता है क्योंकि दोनों का सबसे अधिक स्वार्थ है दोनों से फिर उसके
बाद नंबर 2 है माँ बेटा नंबर 3 है सखा सखी नंबर 4 है नौकर तो जहाँ अधिक से अधिक
स्वार्थ सिद्ध होगा वहाँ प्यार अपने आप हो जाएगा करना नहीं पड़ेगा कुछ अपने आप हो
जाएगा 1 अंगूठी है हमको कई पड़ी मिल गयी हमने सुना पूछा कितने की होगी नकली है सौ
रूपए होगी इस अंगूठी को हम यहाँ भी छोड़ देते हैं वहाँ भी छोड़ देते है बात रूम में
भी छोड़ देते हैं सौ रूपए की हो जाए हो जाए 1 जौहरी आया उसने कहा 5 लाख की है अच्छा
5 लाख के अब उसको देखने में प्यार उसको रखने में संजोग कहते हैं सावधानी पूर्वक
संभाल के रखते है जब देखते हैं तो अधिक प्यार होता है वही वस्तु है 1 लड़की है 1
लड़का है दोनों ने 1 दूसरे को देखा आज उसकी सगाई हो गयी कल शादी हो गयी अब उस लड़की
को उस लड़के से प्यार है जिसकी बुराई करती थी पहले उसकी सहेली जब कहती थी वो लड़का
ऐसा है ऐसा काबिल हैं ऐसा गाता है ऐसा करता है ऐसा है क्या ऐसे कहती थी और जब से
सगाई और ब्याह हो गया हो गया स्वार्थ सिद्धि हो रही उससे बस 1 फार्मूला है जाते
कछनीजोस्वारत हुई पर ता करे सब कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो बाप बाप नहीं माँ
माँ नहीं बेटा बेटा नहीं बैरा हो जाता है लोगो को और मर्डर कर देते हैं लोग बीबी
का पति का बाप का होता है हमारे संसार तो स्वार्थ से प्यार होता है ये सिद्धांत है
हम अगर रिअलाइज करे हमारा स्वार्थ हरी गुरु ऐसे ही है तो संसार से प्यार हट के हो
जाए लेकिन चूंकि संसार में बहुत प्यार हो चूका है इस लिए अभ्यास करना पड़ेगा नंबर 2
संसार प्रत्यक्ष है भगवान परोक्ष है संसार दिखाई पड़ता है और वो जो 420 की बातें
करता है हमे संसार हम तुमसे प्यार करते हैं हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हम जान
दे देंगे इस तरह की बातें करते हैं बनाओ हम लोग धोखे में और संसार से प्यार कर
लेते हैं भगवान तो आ नहीं रहा है ये कहने के लिए हम तुमसे प्यार करते हैं तो इसलिए
प्रत्यक्ष होने के कारण संसार से प्यार जल्दी होता है है लेकिन मिलता है तुरंत और
भगवान के यहाँ तो सुख मिलेगा लेकिन प्रैक्टिस करने पर देर भी मिलेगा तो हम लोग बेर
वाली चीज पसंद नहीं करते तो तुरंत मिल जाए बाद में परिणाम में दुःख हो अब
बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा क्या पी रहे हो दूध में क्या है चीनी छोटी इलायची जहर
मिला हुआ है तो नहीं पीएंगे अब मुल्क जो है मरेंगे तो मरेंगे अभी आनंद तो ले ले
पीने का उसी प्रकार 84 लाख में घूमेंगे तो घूमेंगे हम तो संसार से प्यार कर ले अभी
को ये करके मनुष्य मूर्ख मनुष्य उसी में चक्कर काट रहा है ये मानव देह देवता लोग
भी चाहते हैं क्योंकि देवता लोग हाँ साधना नहीं हो सकती और पशु पक्षी बिचारे क्या
करेंगे सब भोग योनी है और ये मनुष्य कर्म योनी है ये कर्म कर सकता है माया से
उत्तीर्ण हो सकता है लगभग प्राप्ति कर सकता है वो शरीर बहुत मुश्किल में मिलता है
ये का बहु का करी करना नर देत इस कम ही मिलता है और उसको हमने समाप्त कर दिया क्या
किया ये पांचों इन्द्रियों के सुख भोगे तो कुत्ते बिल्ली गधे भी तुम्हारे सुख में
उनके सुख में कोई अंतर नहीं है तुमको जो सुख मिलता है रसगुल्ला खाने में वही सुख
मिलता है गाय को हरी घास कानून सुख में अंतर नहीं है देखने का अंतर है जानवर है
घास खा रहा है रसगुल्ला खा रहे क्या देखने का पर फैक्ट में कुछ नहीं 1 भिखारिन
अपने कुरुप काने लड़के को चिपटाती है उसको वही सुख मिलता है जो प्राइम मिनिस्टर
अपने बेटे को सुन्दर बेटे को चिपटता है उसमें अंतर नहीं है देखने का अंतर है ये
कितना कुरूप है इसकी माँ चिपटाती होगी तो क्या सुख मिलता होगा इसको ये इसकी माँ
कितनी सुन्दर है उसका बच्चा कितना सुंदर है इसको बहुत सुख मिलता होगा सुख बराबर
वैराग्य के बराबर बराबर झगड़ा बराबर सब घरों में हो चाहे मूठा छाप हो और चाहे
प्राइम मिनिस्टर हो स्वच्छ लड़ाई झगड़ा शांति क्रांति सब जगह 1 गरीब आदमी लड़ाई झगड़ा
करता है हमको चांदी की चूड़ी बनवा 2 अमीर आदमी हीरे के बनवा 2 नहीं बनवाया वो रहा
हूँ हे सबकी बासना सुख दुख सब का 1 सा तो ये सब बातें फिलोसफी थियरी समझे मनुष्य
पहले तो उसको ज्ञान पक्का हो फिर संसार न हटाने में कोई प्रोब्लम नहीं बे पढ़ी लिखी
देखो लड़कियाँ 18 20 साल तक माँ के घर में रहती है और माँ के सामान को अपना समान
मानती है करती है भीतर ऐसी शादी हुई खत्म वो हमारा सामान है ये नहीं तो भैया का
गया स्वार्थ देखा जहाँ बस, वही प्यार हो गया तो शरणागति माने प्यार इसका प्यार मन
बुद्धि का जैसे हमारा मन संसार में शरणागत है ये समझ कर कि यहाँ सुख है ये फीलिंग
है ये डिसीजन है गलत है जरा में कर ले जरा पी एच डी कर ले कर लिया जरा सर्विस होजा
हो गई है जरा ऑफिसर हो जाए हो गए है हो गए करते करते करते करते भले ही प्राइम
मिनिस्टर हो करके रिटायर हो लेकिन कोई बीमारी कम नहीं हुई और बढ़ती गई अशांति बढ़ती
गयी अब देखो 1 साधारण एमएल के पीछे लगी है पुलिस डिफेंस में इतनी मुसीबत है की तुम
अकेले कहीं चल नहीं सकते ऐसे बड़े आदमी होने से क्या फायदा ये जीवन है उनका तो सुख
नाम की वस्तु तो संसार में कहीं नहीं है और जो है वो सबके लिए 1 सी है गरीब अमीर
छोटा बड़ा पशु पक्षी सब के लिए उसमें कोई अंतर नहीं देखने का अंतर है हम अपनी
स्त्री के लिए कहते है खराब है वो स्त्री अच्छी होगी अरे वो भी सही है हमने बेटे
के लिए कहते हैं ये खराब है अरे उसका बेटा है बेटा बना तब तुम साथ तुमको पता सब
स्वार्थी है इसलिए टक्कर होगी सब नैचुरल होगी उसे कोई बचा नहीं सकता सब अपना अपना
सुख चाहे 1 परिवार हो चाहे वो समाज हो चाहे देश हो सर्वत क्रांति अशांति तो भगवान
की शरणागति गुरु की शरणागति में कोई प्रॉब्लम नहीं है बस बुद्धि का डिसीजन मेन
पॉइंट अब वो डिसीजन कितने परसेंट पकता है उसी के अनुसार शरणागति प्यार होगा सेंट
परसेंट है 1 सेकंड में हो जाएगा नाइनटी परसेंट है थोड़ा और समय लगेगा तो अभ्यास
करना होगा अगर तुरंत हो जाए ठीक है संस्कार हैं उसके अच्छे हो तो और नहीं तो फिर
धीरे धीरे अभ्यास करके करो करना होगा छुट्टी नहीं मिलेगी इसके बिना भगवान से
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो नहीं सकता इसलिए शरणागति गुरु की करनी पड़ेगी पहले और सरणा
गति में वही 1 नियम है आम संकल्पा पहला कानून उसके अनुकूल ही सोचना उसकी इच्छा में
इच्छा रखना उसको सुखी करने की सेवा करना बस यही शरणागति वो अभ्यास करने से सब कुछ
सम्भव है जिसने सोच लिया हमको लक्ष्य प्राप्त कर रहा है बन गई जिसने कम सोचा उसका
कम बना फिर जन्म होगा बाकी फिर बनेगा जिसने नहीं सोचा और अपना संसार मेरी करोडपति
अरबपति बनने का प्लान बना बना कर के मर गया तो कुत्ते बिल्ली करेगे जोनी जाएगा हो
हो हो का कोई हो हम तो सब 1 साथ प्यार करते हैं अब समझा की वो लोग रात भगवत विषय
में है क्या होता प्यार करती तो बच्चे होते मर जाती और क्या बिना क्या मिलता क्या
संसार में किसी को बस दिन रात का टेंशन मिलता नाइनटी परसेंट श्रद्नागती हो गई र
टेन पर्सेंट रह जाए गया नाइनटी परसेंट श्रद्नागती हो गयी और टेन पर्सेंट मान
लीजिये रहेंगे जैसा लगता है तो वो टेन पर्सेंट किस जगह पर है तो गुरू नहीं ये तो
जैसे बच्चा चलना सीखता है तो गिरता पड़ता है फिर उठता है फिर गिरता है फिर उठता है
फिर चलने लगता है तो साधना अवस्था में कभी कभी पतन होता है चिंतन में अब अप डाउन
होता है लेकिन सावधान होकर चलता ही गया तो वो समाप्त हो जाता है कोई आदमी पढते ही
तो पढना आज स्कूल में गया तो कल वो काबिल तो नहीं हो जाएगा काका काका सीखेगा फिर
मिला क्र सीखेगा फिर धीरे धीरे ये बोले की इस बात का पता तो गुरुजी को ही होता है
तो गुरुजी क्यूँ नहीं बता देते कि तू इस जगह पर अटका है तो यहाँ से यहाँ से मन को
हटा अरे कोई जगह क्या बताए गुरु जी बस 1 जगह है संसार संसार में इतनी देर तुमको
क्या बताया यहाँ अटका है वो यही 5 इन्द्रियों का विषय है संसार यहीं अटका है और
कोई जगह ही नहीं जहाटकेगाकोई ये हम सबसे पहले जाए कि हमको जो सुख मिलता है वो
आत्मा का सुख नहीं है मन का है और लिमिटेड है और वो नश्वर है तमाम गड़बड़ियां है
उसमें जो भी सुख हमको मिलता है संसार में वो सदा नहीं रहता तो अनुभव करता है आदमी
भूख लगी है रसगुल्ला खाया सुख मिला उसमें भी पहले रसगुल्ले में ज्यादा सुख मिला
दूसरे में उससे कम तीसरे में उससे कम चौके में खत्म जिस वस्तु से सुख मिलता है
उससे भी हमेशा 1 संबल मिलता धीरे धीरे घटता जाता है अब पुरुष से दुख मिलने लगता है
ये भी होता है स्वार्थ हानी हुई कि दुख उसी बीवी से प्यार और उसे बीवी की शकल
देखने से नफरत उसे बेटे से प्यार और उसी से झगड़ा हो गया कोई अपमान कर दिया बाप का
तुमसे बातचीत करना बना संसार का सुख तो अगर थोडा है सदा रहे तो भी कोई बात है आया
गया धूप बई अब सब बातें हमेशा बुद्धि में बैठी रहे कभी बैठती है कभी गायब हो जाती
है फिर संसार में बैठ जाता है लापरवाही से तब तो विस्मरण युवक भूल गया तो फिर क्या
होगा 1 व्यक्ति डायरी रखता था हमेशा उसको भूलने की आदत तो उसमें लिख ले तो हमने
कहा 1 बात बताओ बहुत बचपन की बात है तो डायरी में लिख लेता था और डायरी को पढ़ना
भूल जा तू वो लिखा हुआ क्या करते में कोई लिख ले क्यों निकले भूल जाएगा बढ़िया
तरकीब अच्छा जी अगर बढ़िया है तो पढना भूल जाए अरे जो भूल जाए तो सभी कुछ भूल सकता
है तू क्या काम आएगा तो हम सब को भूल जाते हैं जिस समय गुरु का उपदेश होता रहता है
समझ में सब बात आती है पढ़े लिखे वो मानता है एडमिट करता है की सब सही है अब संसार
के एटमास्फेयर में गया और भूल गया तो उससे सावधान रहना चाहिए और बार बार मन को पकड़
कर के बुद्धि के द्वारा और हरी गुरु के चरणों में लगाते रहना चाहिए वो अभ्यास करने
से पक्का हो जाएगा जो बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास मिलता है सुर्सीदारसूरदा से
मीरा है इतने संसार में आजतक सूरदास इतने आजतक तुल्सीदास और 1 सेकेंड में अबाउट
खत्म हो गई ऐसा नहीं तमाम जन्मों से साधना कर रखा था थोड़ी सी कमी रह गई थी तो इस
जन्म में पूरी हो गयी जिसके पहले कमाई अधिक हैं उसका जल्दी आकर्षण हो जाता है
भगवान में महापुरुष में जिसका मन गंदा है पाप अधिक है उ देर में खींचता है बस इतना
शांत 1 चुम्बक रख 2 बीच में और चारों तरफ सुइयां सुई खड़ी कर 21 स्प्लीन केवल लोहे
की है तो तुरंत खेत जाएगा चुम्बक में आकर चिपक जाएगा दूसरे में टेन परसेंट मिलावट
है तो धीरे धीरे चलेगा 1 में फिफ्टी परसेंट मिलावट है और धीरे धीरे चलेगा 1 में
नाइंटी परसेंट मिलावट है वो अपनी जगह हिलेगी चलेगी दे ऐसे ही भगवान और महा पुरुष
को देख कर पाकर जो शुद्ध अंत करण है तुरंत चिपक जाता है शरणागत हो जाता है जिसमे
जितनी गन्दगी है उतने ढेर में आकृष्ट होता है लेकिन होना तो सबको है अभ्यास करो
प्रैक्टिस करो करना तो पड़ेगा उसके बिना छुट्टी नहीं मिलना राधे 1 तुरंत के पैदा
हुए बच्चे को देखो और उससे सीखो उस बिचारे को न तो माँ बाप को समझा सकते हो न वो,
भाषा समझता है अनेक प्रकार के इशारे से माँ बाप थोडा प्रयत्न करते है और जब करवट
बदलना सीखता है कितने दिनों का अभ्यास करना पड़ता है बिचारा उतार पड़ा हुआ है फिर
बैठना सीखता है तो कितना अभ्यास करना पड़ता है बार बार गिर पड़ता है फिर खड़ा होना
सीखता है तो कितनी बार गिरता है लेकिन वो घोर मूर्ख भी प्रैक्टिस नहीं बंद करता है
फिर चलता है गिरा रोया फिर चला, फिर चला, फिर गिरा और 1 दिन चलने लगता है देखो वो,
अशिक्षित और अग् बालक भी प्रैक्टिस करके चलने लगा दौड़ने लगा अभी, स्कूल जाता उसी
प्रकार प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ बात बनेगी अभ्यास करना होगा अब किसी का
संस्कार बहुत अच्छा है उसे कम अभ्यास करना पडेगा किसी का अंत करण पाप से अधिक
गन्दा है उसको अधिक करना पड़ेगा क्या होता है यहाँ देखो आते है लोग घर से चले
सत्संग करेंगे नरक में 2 दिन रहे 4 दिन रहे अच्छा महाराज कहाँ जा रहे है नाइनटी
परसेंट लोग अनावश्यक जाते हैं वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन और रह सकते थे लेकिन वो जा
रहे हैं मन भाया खाने को मन भाया सोने को मन भाया संसार का भोग नहीं मिल रहा उनको
जा रहे हैं कुछ लोग आवश्यक है की नही जाएंगे नौकरी छूट जाएगी नहीं जाएंगे तो पेट
पालने का काम बिगड़ जाएगा लेकिन बहुत से लोग जाते हैं ये आवश्यक और घर जा के पते भी
है या मैं भी चला आया बेवकूफ लेकिन वो संसार का आकर्षण ऐसा है जो खींच लेता है
